जब डॉ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा ने गायब कर 
दिए डिग्री के ऑनलाइन आवेदन 


डॉ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती आगरा विश्वविद्यालय) का 
डिग्री के लिए छात्रों को परेशान करने की बात स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक 
किसी से छुपी नहीं है। स्थानीय सम्पादकों से लेकर राष्ट्रीय सम्पादक तक इस विषय में 
अपनी कलम से परिवर्तन हेतु समय दर समय प्रयास करते रहते हैं लेकिन स्तिथि कुछ 
अलग ही रहती है। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हो या आप और 
हम जैसे सामान्य नागरिक। उत्तीर्ण वर्ष ।950 के दशक का हो या एक या दो वर्ष पूर्व का 
लेकिन डिग्री के लिए आपको परेशान किया जाना उनकी आदत में शुमार हो चुका है। 
ऐसा ही एक वाक्या है लेखक और उसकी बहन की डिग्री का। 


डॉ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा ने वर्ष 20॥7 में एक पोर्टल 
बनवाया। ये पोर्टल उन विद्यार्थियों के लिए था जो ऑनलाइन आवेदन करके डिग्री या 
प्रोविशनल डिग्री या माइग्रेशन जारी करवाना चाहते हो। इस पोर्टल की शुरुआत के वक़्त 
स्थानीय समाचार पत्रों ने छापा था कि इस पोर्टल पर आने वाले आवेदनों को तीन महीने 
के अंदर अंदर निस्तारित करते हुए आवेदकों को उनके दस्तावेज़ उपलब्ध करा दिए 
जाएंगे। शायद विश्वविद्यालय द्वारा ये उनकी अपनी छवि सुधारने के लिए एक उत्तम 
प्रयास हो सकता था, किन्तु स्तिथि कुछ अलग ही थी। 


नवम्बर 2077 में लेखक ने अपने स्नातक की और अपनी बहन 
के परासत्नातक की डिग्रीहेतु उसी ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन कर दिया। 


मार्च 2048 तक डिग्री स्तिथि प्रात॒७/ [70८655 दर्शाये जाने की स्तिथि में लेखक 
ने मार्च 208 में विश्वविद्यालय को एक मेल किया जिसमें लिखा: 


"महोदय, यदि आपको काम पूर्व की तरह ही करना था, तो 
क्यों आपने इस पोर्टल को बनवाने में लाखों रुपये बर्बाद 
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किये? आवेदन के 3-4 वर्षों में तो आप वैसे भी डिग्री दे दिया 
करते हैं, फिर तीन महीने के नाम पर ये पोर्टल बनवाकर क्‍यों 
राजस्व की बर्बादी की?" 


इस मेल के उपरान्त कोई उत्तर तो लेखक को विश्वविद्यालय अंत से नहीं दिया 
गया किन्तु अक्टूबर 2048 तक डिग्री न प्राप्त होने की स्तिथि में जब डिग्री आवेदन की 
स्तिथि लेखक ने देखी तो पता चला लेखक और उसकी बहन दोनों के आवेदन में से 
अंकतालिकाओं की स्कैन्ड कॉपी गायब थी। 


लेखक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के भी छात्र रह चुके थे अतः उन्हें इन सभी 
प्रक्रियाओं का ज्ञान था। उन्हें यह पता था कि डिग्री की मैपिंग ७॥९०/८ हुई है 9०॥ 
८॥०१५९ या अस्तित्वविहीन होने के चलते। समझा जाए सारांश में तो ये 
वेबसाइट ७०४८।/००७०९/ की अंत से गलती थी। किन्तु इसमें उतनी ही बड़ी 
गलती ॥९५४४९४४॥७ करने वाले कर्मचारी या (०५४० की भी थी। कुछ भी हो पर साख दांव 
पर विश्वविद्यालय की थी। अतः लेखक ने विश्वविद्यालय से इस बाबत पूछा कि 
आखिर और कितना वक़्त चाहिए विश्वविद्यालय को आवेदन पर संज्ञान लेने हेतु। 
उनका उत्तर आया कि आपका आवेदन अपूर्ण है। आपने अंकतालिका उपलब्ध 
नहीं करवाई है इसलिए आपकी डिग्री जारी नहीं की जाएगी। जबकि उस पोर्टल 
पर ये ॥9 090079५ था कि पहले अंकतालिका अपलोड करें फिर ?799््राशा करें 
तब आवेदन पूर्ण होगा। 


लेखक का सौभाग्य समझिये कि लेखक ने आवेदन करने के उपरान्त 
उसके स्क्रीनशॉट ले रखे थे जिसमें स्पष्ट था कि मार्कशीट अपलोड की गई थी और 
अब वो अगर गायब है आवेदन से, तो ज़िम्मेदारी विश्वविद्यालय की। लेखक ने उस 
साक्ष्य को विश्वविद्यालय को उपलब्ध करवाया तो वहाँ हड़कम्प मच गया और फिर शुरू 
हुयी टालामटोली और खानापूर्ति। समय निकलता रहा, विश्वविद्यालय से पूछे जाने पर वह 
कुछ भी लिख कर मामले का निपटान दिखाने की कागज़ी खानापूर्ति करता रहा। 


2988९ 208 


फरवरी 20॥9 में डिग्री हेल्प डेस्क, डॉ भीमराव आंबेडकर 
विश्वविद्यालय, आगरा पर आगरा प्रशासन, उत्तर प्रदेश शासन और स्थानीय 
समाचार पत्रों का इस कदर दबाव आने लगा कि व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने लेखक 
को 5७४५ करते हुए उससे उसकी और उसकी बहन की मार्कशीट मेल करने का 
अनुरोध किया। लेखक ने तत्काल ही विश्वविद्यालय को मार्कशीट मेल कर दी। 


जो आवेदन नवंबर 207 में हुआ था मूल तौर पर उसे पोर्टल पर 
अब 79०८० में लेना शुरू किया गया, फरवरी 2049 से। है न कमाल का वाक्या। 
अभी आगे और पढ़िए। 


अब आवेदन कछुए की गति से भी धीमी गति से एक विभाग से दूसरे विभाग तक 
भेजा जाने लगा पर डिग्री थी कि बनने को तैयार ही नहीं थी। जिलाधिकारी आगरा से 
लेकर राजभवन तक सबसे अनुरोध करने के बाद भी हठी और उद्ण्ड बालक की 
भाँति विश्वविद्यालय था कि बस अपने मन का करने में लगा पड़ा था, किसी का 
कोई डर नहीं। 


08/जुलाई/2049 को लेखक ने विश्वविद्यालय को बताया कि 


लेखक के दादाजी विश्वविद्यालय में अधिकारी थे और इतना ही नहीं विश्वविद्यालय 
के अंदर आज भी तमाम रिश्तेदार हैं। ऐसा नहीं है लेखक इस बात से अनभिशज्ञ हैं 
कि ये सब क्या किया जा रहा है विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा लेकिन लेखक 
एक आम आदमी, एक आम नागरिक की भाँति कार्य करवाना चाहता है क्योंकि 
लेखक को कुछ भी अनैतिक या अवैधानिक कार्य करना पसंद नहीं। आगे लेखक 
ने विश्वविद्यालय से पूछा कि इस विश्वविद्यालय से एक आम आदमी की भांति कार्य 
करवाना कोई अपराध तो नहीं जो लगभग दो वर्षों में भी विश्वविद्यालय दो डिग्री 
जारी करने को तैयार नहीं। 


लेखक ने कर्मचारियों की अंतरात्मा झकझोरने के लिए आगे ये लिखा कि आज जो 
काम आप कर रहे हैं वही आदत विरासत के तौर पर आपके नए कर्मचारियों को 
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मिल रही है। कल को आपके बच्चें भी उस वक़्त के कर्मचारियों द्वारा अपनी डिग्री 
निकलताने में ऐसे ही प्रताड़ित किये जाएंगे तब शायद आपको यह एहसास होगा 
कि जब आप विश्वविद्यालय में पद पर थे तब आपने औरों के बच्चों को डिग्री के 
लिए किस हद की प्रताड़नाएं दी थी। 


इसके बाद लेखक और उनकी बहन की डिग्री के आवेदन ने तेज़ी पकड़ते हुए बाकी का 
बचा सफर अक्टूबर 209 तक पूर्ण कर लिया। 


अब बात आई ०५.०० की। विश्वविद्यालय के कर्मचारी यहाँ भी अपने गैर-ज़िम्मेदाराना 
रवैय्या से बाज न आये। 


लेखक की डिग्री ऑनलाइन पोर्टल पर 8/अक्टूबर/209 को डिस्पैच दर्शा दी गई 
जबकि लेखक की बहन की डिग्री 44/अक्टूबर/2049 को डिस्पैच दिखा दी गई। 
जबकि यशथार्थ में उसे डिस्पैच किया ही नहीं गया था। 


विश्वविद्यालय से पूछने पर वो इसी रट में थे कि वो डिग्री पोस्ट हो गई जबकि 
22/अक्टूबर/2049 तक उसका कोई अता पता भी न था। 


प्रशासन के माध्यम से विश्वविद्यालय से डिग्री का ७॥00॥९ १९(७/०॥८९ नंबर मांगने 
पर, जो कि पोस्ट करते वक़्त #३००१॥५ हेतु भारतीय डाक उपलब्ध करवाता है, पता 
चला कि पोर्टल पर डिग्री स्तिथि में डिस्पैच शासन और प्रशासन को गुमराह करने के 
लिए डाला गया था जबकि यथार्थ में लेखक की डिग्री 8/अक्टूबर/2049 को नहीं 
बल्कि तमाम प्रशासनिक दबावों के बाद 25/अक्टूबर/2049 समय 42 बजकर 24 
मिनट दोपहर पर पोस्टकी गई थी। जबकि लेखक की बहन की 
डिग्री 44/अक्टूबर/2049 के स्थान पर यथार्थ में 0/नवंबर/2049 को 03 बजकर 
30 मिनट दोपहर में पोस्ट की गई थी। 


इस तरह विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने यथासंभव प्रयास किये कि डिग्री अटकाकर 
लेखक से किसी तरह की अनैतिक माँग की पूर्ती हेतु उन्हें बाध्य करें किन्तु लेखक भी 
पूरी ज़िद में थे कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों से आम आदमी बनकर उन्हें उनके 
कर्तव्यों के निर्वाह करने हेतु बाध्य करेंगे और चाहें जितना वक़्त लग जाए आम नागरिक 
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की भाँति बिना एक रुपया भी अतिरिक्त दिए डिग्री निकलवाएंगे सो उसका ख़ामियाज़ा 
ये भुगतना पड़ा कि तीन महीने में डिग्री देने का दावा करने वाले विश्वविद्यालय ने लेखक 


और उनकी बहन की डिग्री दो वर्ष बाद जारी की। 
ईश्वर सबको सदृबुद्धि दें। 


(दिनांक 03/जनवरी/2024 को [7[5://9प00/वक्गा539%673.9005590.८07/ 
ब्लॉग पर सम्पादित। इस प्रकरण में घटित प्रत्येक घटना के सापेक्ष साक्ष्य उपलब्ध हैं।) 


लेखक 
मयंक सक्सेना 'हनी' 
पुरानी विजय नगर कॉलोनी, 


आगरा, उत्तर प्रदेश 
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शासन से रजभवन तक 
डिग्री की शिकायत 


विश्वविद्यालय द्वारा समय से डिग्री 
ना दिए जाने से परेशान छात्र 





3 अ कर 


राजभवन से शासन तक में 





हैं। 
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वि्ैचके बादचंद कदम तय नहीं कर पर रही डिग्री 


आगश | कार्यालय संवाददाता 


आगरा। डॉ. भीमराव आंबेडकर 
विश्वविद्यालय से डिग्री मिलने की 
राह हजारों दावों के बाद भी आसान 
नहीं हो रही है। विश्वविद्यालय डिग्री 
देने में हर स्तर पर खेल कर रहा है। 
स्थिति यह है कि छात्र से आवेदन 
और शुल्क लेने के बाद विवि उसके 
साथ छल कर रहा हे। डिग्री के 
आवेदन की ट्रेकिंग के नाम पर होने 
वाली गड़बड़ी की तरफ विवि का 
ध्यान नहीं है। सबसे खास बात यह है 
कि विविात्रों को ट्रेकिंग के नाम पर 
सिर्फ गुमराह कर रहा है। डिग्री को 
विवि अपने रिकॉर्ड में डिस्पैच दिखा 


ल्‍ ० विविका घिह्टम दिखा रहा है महीने 


भर पहले डिग्री हो गयी विसौच 


ल्‍ ० ट्रेकिंग के नाम पर होने वाली गड़बड़ी 


की तरफ विवि का ध्यान नहीं 





रहा है। यह डिग्री डिस्पैच होने के कई 
दिन बाद भी विवि से चंद कदम की 
दूरी तय नहीं कर पायी है। 

विवि में डिग्री के लिए आवेदन 
करने वाले मंयक सक्सेना के हाथ में 
दो साल बाद भी डिग्री में नहीं आ 
सकी है। सबसे खास बात यह है कि 
डिग्री ट्रेकिंग वेबसाइट पर 
विश्वविद्यालय मयंक की डिग्री को 


आठ अक्तूबर को डिस्पैच दिखा रहा 
है। यानि विवि ने अपने रिकॉर्ड में 
आठ अक्तूबर को डिग्री छात्र के घर 
भेजना दिखाकर कागजों पर अपनी 
कार्रवाई कर ली, लेकिन हकीकत 
कुछ ओर ही थी। विश्वविद्यालय ने 
डिग्री आठ अक्तूबर को डिस्पैच ही 
नहीं की थी। विवि ने 25 अक्तूबर 
को डिग्री डाकघर में भेजी। तब कही 
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जाकर डिग्री ने छात्र के घर की ओर 
का सफर शुरू किया। विश्वविद्यालय 
अब तक अपने सिस्टम से छात्र को 
गुमराह करता रहा। यह स्थिति उस 
छात्र के साथ विश्वविद्यालय ने की, 
जिसने पिछले दो साल में डिग्री के 
लिए हर स्तर पर शिकायत की। उस 
छात्र के साथ भी विश्वविद्यालय के 
अधिकारियों, कर्मचारियों और 
सिस्टम का रवैया नहीं बदला। 

जनसंपर्क अधिकारी डॉ. 
गिरिजाशंकर शर्मा के अनुसार विवि 
ने डिग्री देने की प्रक्रिया को काफी 
बेहतर किया है। जहां समस्याएं हैं, 
उन्हें भी दूर करने का प्रयास किया जा 
रहा है। 


_...0 जज यवा6फ्शंक्रषा'एरब्शफ्र्क्‌ण, ठ5शाब!ए >तकाणा,, 00082 27, 20।89...  खस्‍ऑबच 





2077 से लगातार आवेदक को गुमराह करता रहा आंबेडकर विवि, 25 अक्तूबर को डिग्री भेजी, जबकि ऑनलाइन पोर्टल पर दर्शाया 8 अक्तूबर 


जा विश्वविद्यालय : डिग्री भेजी नहीं, करता रहा गुमराह 


आगश | वरिष्ठ हंवाददाता परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की थी। 
जबकि नवंबर 2047 में अपनी और 
डॉ. भीमराव आंबेडकर बहन की डिग्री के लिए आवेदन किया 
विश्वविद्यालय में हालात नहीं सुधच... था। इसके बाद विवि ने इसे अपने 
रहे हैं। विवि ने आवेदक को डिग्री ऑनलाइन पोर्टल पर डाल दिया। 
भेजने की गलत जानकारी दे दी। लगातार निगरानी के बाद जब विवि 





के पोर्टल को खंगाला तो पता चला 
किडिग्री 8 अक्तूबर 2049 को 
डिस्पैच कर दी है। जबकि आवेदक 


जबकि डिग्री भेजी ही नहीं। विवि 
आवेदक को लगातार गुमराह करता 
रहा। राज्य स्तरीय पोर्टल पर शिकायत 


आवेदक नेलिककत बे वेकीही। के बाद डिग्री जारी की गई। की बहन की डिग्री 44 अक्तूबर 
00225 कक 2049 को डिस्पैच कर दी गई है। 
मयंक ने 2044 में हकीकत में 47 अक्तूबर 2049 तक 


दोनों में से किसी को डिग्री नहीं मिल 
पाई थी। लिहाजा आवेदक ने हेल्प 
डेस्क पर शिकायत की। उनसे डिग्री 
डिस्पैच के आर्टिकल रिफरेन्स नंबर 
मांगा गया, ताकि डाक विभाग की 
आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी 
स्थिति को जाना जा सके। विवि ने 
इसका कोई उत्तर नहीं दिया। आखिर 
में आवेदक ने 

शिकायत कराई। इसके बाद 
आवेदक को 26 अक्तूबर 
(शनिवार ) को डिग्री प्राप्त हुई है। 








॥5 शिकायतों के बाद भेजी 





हिंदी तक लिखना नहीं आता 
डिग्री मिलने के बाद भी आवेदक ने 
माथा पीट लिया। कारण कि इसमें 
विद्यार्थी का नाम ही गलत लिख दिया 
है। जबकि कॉलेज से लेकर विवि 
तक लगाए गए हर प्रमाण पत्र में 
उसका सही नाम अंकित था। यानि 
विवि अपने मुताबिक नामकरण भी 
कर देता है। अब इसे सुधारने के 
लिए भी चक्कर लगाने होंगे। 
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4.8. नहीं तगेगा 
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सीएम योगी बोले- 
हमें जीवन भी 
बचाना है ओर 
जीविका भी 


७७ 
60५ह२१#६धा 
9&2/$/004: यूपी 
में रविवार को 
तॉकडाउन, बंद 
रहेंगे बाजार ओर 
77 
अब 
45 मई तक सभी 
नी होगी को बंद, 
होगी कोई 
क्षा 


छ जानिए उत्तर प्रदेश 
। के नव निर्वाचित 
ग्राम प्रधान कब 
के लेंगे शपथ और 
कैसे होगी 


कार्यकाल की 
शुरुआत, पढ़ें यह विस्तृत रिपोर्ट 
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20 मई के बाद तय होगी नई तारीख 
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डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा :;; झिठा विशविद्यालय :डिग्री भेजी नहीं, 
करता रहा गुमराह , 20।7 से लगातार आवेदक को गुमराह करता रहा आंबेडकर विवि, 


और पढ़े पूरी पोस्ट 


डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा ::;झूठा विश्वविद्यालय : डिग्री भेजी नहीं, करता 
रहा गुमराह , 207 से लगातार आवेदक को गुमराह करता रहा आंबेडकर विवि, 25 अक्तूबर 
5 डिग्री भेजी, जबकि ऑनलाइन पोर्टल पर दर्शाया 8 अक्तूबर ,क्लिक करे और पढ़े पूरी 

स्ट 
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| झूठा विश्वविद्यालय : डिग्री भेजी नही, करता रहा गुमराह 
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डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय में हालात नहीं सुधर रहे हैं। विवि ने आवेदक को डिग्री भेजने की गलत जानकारी दे दी। 
जारी की गई। आवेदक ने शिकायत डीएम से की है। 


मयंक सकसेना ने 2044 में बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की थी। जबकि नवंबर 207 में अपनी और बहन की डिग्री के लिए 
आवेदन किया था। इसके बाद विवि ने इसे अपने ऑनलाइन पोर्टल पर डाल दिया। लगातार निगरानी के बाद जब विवि के पोर्टल 


को डिस्पैच कर दी गई है। हकीकत में ।7 209 तक दोनों में से किसी को डिग्री नहीं मिल पाई थी। लिहाजा आवेदक ने 
हेल्प डेस्क पर शिकायत की। उनसे डिग्री के आर्टिकल रिफरेन्स नंबर मांगा गया, ताकि डाक विभाग की आधिकारिक 
वेबसाइट पर इसकी स्थिति को जाना जा सके। विवि ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। आखिर में आवेदक ने आईजीआरएस 
पोर्टल पर शिकायत कराई। इसके बाद आवेदक को 26 अक्तूबर (शनिवार) को डिश्री प्राप्त हुई है। 





25 अक्तूबर को डिग्री भेजी, जबकि ऑनलाइन पोर्टल पर दर्शाया 8 अक्तूबर ,क्लिक करे 


जबकि डिग्री भेजी ही नहीं। विवि आवेदक को लगातार गुमराह करता रहा। राज्य स्तरीय पोर्टल पर शिकायत करने के बाद डिग्री 


को खंगाला तो पता चला कि डिग्री 8 अक्तूबर 209 को डिस्पैच कर दी है। जबकि आवेदक की बहन की डिग्री 44 अक्तूबर 209 
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2020: सीटीईटी 
के लिए पहा रख 
यहां 
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हिंदी तक लिखना नहीं आता डिग्री मिलने के बाद भी आवेदक ने माथा पीट लिया। कारण कि इसमें विद्यार्थी का नाम ही गलत 
लिख दिया है। जबकि कॉलेज से लेकर विवि तक लगाए गए हर प्रमाण पत्र में उसका सही नाम अंकित था। यानि विवि अपने 
मुताबिक नामकरण भी कर देता है। अब इसे सुधारने के लिए भी चक्कर लगाने होंगे। 


45 शिकायतों के बाद भेजी आवेदक को यह डिग्री बहुत मुश्किल से मिल पाई। इसके लिए उसने राज्य और केंद्र सरकार से 5 
शिकायतें की थीं। करीब छह बार उसका समाचार स्थानीय अखबारों में छपा है। इतनी शिकायतों के बाद विवि ने बिना गलती 
माने डिग्री भेज दी। विद्यार्थियों को नैतिकता की शिक्षा देने वाले विवि का यह हाल है। 


मुहर से खुली पोल विवि कर छठ बोल रहा था। शनिवार को मिली डिग्री के लिफाफे पर डाक विभाग की स्लिप लगी हुई है। 


इस पर डिस्पैच की तिथि साफ है। डिग्री 25 अक्तूबर को दोपहर 2:24 बजे भेजी गई है। जबकि विवि की ऑनलाइन 
डिग्री ट्रैकिंग वेबसाइट पर डिस्पैच की तिथि आठ अक्तूबर लिखी हुई है। 


(फल प्रछ९ & 000ए7४००० (७०ए॥ ००७७ (7 02०6 470"०ंव 477? 





€फंट७ पर (०.0फ7एा (००एछ| ००05 (7? 7 ९९५7५८४०३ (:्सफर 





(फल पल 79 एठएए ००७ 2कलवा १॥0754779 (४०००? 


३04 &$0 : #आनभ53 


३७७७ २०5४ किकता+ 





छाकन ?०ञ 





कक 55 85 ४९ 
# # दे : 
आर बस 
ढाष्टा 2०20 : 
सीटीईटी परीक्षा में 
मास्क लगाने पर 
£ केंद्र में मिलेगा 
2 प्रवेश , पांच जुलाई 
परीक्षा 


कहो गी परीक्षा 
आयोजित , क्तिक करे ओर पढ़े पूरी 
ख़बर 


जज ७७०0०६०६ 
९0०७४88:6 
85 209 , 
छक्का छा 
बज #७५४० 0७6 
॥४70/२॥#704 , 
०एल९ भहारह 70 "हार 


पूरी पकिस सिपाही 
परीक्षा 208 की 
जाती क्लिक करे 
ओर देखे 





अंकल ग्ड़ीखबर : 
अल हो ने मी 
परे ओ: ७०५५३८ की 
252००... परीक्षाओं के नतीजे 
अमान 
जल्द मिलने 
की «९०६४ होगी , क्लिक करे 
और पढ़े पूरी खबर 
इस फोटो ने उठाये 
पुतिस भर्ती बोर्ड के 
अब दावे पर ऊँगती ॥! 
दरोगा भर्ती में 
ऑनलाइन परीक्षा 
पर भी उठे सवाल 





298९ 8 08 


